ओम्‌ 


कन्याओं के/लिये प्राचीन आर्य ग्रन्थों के 
अध्ययन-अध्यापन का एक मात्र केन्द्र स्थल 


“TERETE 


| | थाष्हाइच्सा | 
f JE त राणी (च) 


CC-0. Public Domain. Panini ४६ याया yalaya Col ह 1 ग 


आयी 


Se, [es ~ | | 
नान्दता शास्त्र जला -१ अल्या का मी 


iE... oR Cs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्व. आचार्या डा. प्रज्ञा देवी जी अनुजा- स्व. आचार्या मेधा देवी 


ANY 


वर्तमान आचाया नन्दिता ता शास्त्री चतुर्वदी 11: i {any अपाच्य, ha Vigyala *पीति|विमशिनी NOVO 
०9992. 1 न यतुतता| $उपाचाया[्डाः) पी ॥विमर्शिनी) 


आ 


(0 (+ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ८ 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
का परिचय 


महाविद्यालय का नामः- 


इस विद्यालय का सम्पूर्ण नाम श्री पं0 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु स्मारक 
'पाणिनि कन्या महाविद्यालय है जिसे संक्षेप में पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
कहते हैं। 
उद्देश्यः — 

इस महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन आर्ष गुरुकुलीय 
शिक्षा प्रणाली को पुनरुज्जीवित करना, कन्याओं को वेद-वेदाङ्ग, 
अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त, दर्शनादि ग्रन्थों की उत्तम विदुषी बनाना 
तथा प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रति श्रद्धावान्‌ बनाते हुए उन्हे 
सच्चरित्र कर्त्तव्यनिष्ठ पूर्ण वीरांगना नारी बनाना है। 
संस्थापिकाः- 


इस महाविद्यालय की संस्थापिका- आचार्या डा. प्रज्ञा देवी व उनकी सगी 
छोटी बहिन आचार्या मेधा देवी जी हैं। आप दोनों मध्य प्रदेश, सतना से 
अपनी पूज्या माता हरदेवी आर्या जी के संरक्षण में सन्‌ 1954 में आर्ष संस्कृत 
विद्या के अध्ययन हेतु काशी आई। जहाँ पूज्य गुरुवर्य पदवाक्यप्रमाणज्ञ श्री पं0 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के चरणों में सम्पूर्ण अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त श्रौतादि 
का अध्ययन किया। आपके पूज्य पिता मास्टर कमला प्रसाद जी आर्य 
ग्रीष्मावकाश में संस्कृत के अध्ययन हेतु आप गुरुजी के चरणों में ही बराबर आते 
रहते थे। इसी का परिणाम था कि आपने बचपन में ही अपनी सभी पुत्र-पुत्रियों 
को अष्टाध्यायी के सम्पूर्ण चार हजार सूत्र कण्ठस्थ करा दिये थे। वे कहते थे- 
एक बार मेरे घर में संस्कृत विद्या का प्रवेश हो जाये फिर मैं उसे जाने नहीं दूँगा। 
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पूज्य पिता जी के अकस्मात्‌ हुए निधन के पश्चात्‌ आपकी माता जी जो कि 
मातृपक्ष से सिक्ख परिवार से थीं गुरुमुखी में पढ़ती थीं अपने पतिदेव के सान्निध्य 
में आकर आर्ष वैदिक परम्परा व सिद्धान्त से बड़ी निष्ठा के साथ जुड़ीं। यही 
कारण था कि अपने पतिदेव के स्वर्गत होने के पश्चात्‌ वे बड़ी चिन्ता से बच्चों को 
सुशिक्षित व संस्कारित करने के लिये अनेक कष्टों को उठाते हुए भी अपने निजी 
सतना मध्य प्रदेश के घर को छोड़ कर अपने तीन बच्चों आचार्या डा. प्रज्ञा 
देवी 18 वर्ष, आचार्या मेधा देवी 7 वर्ष व एकमात्र पुत्र डा. सुद्युम्नाचार्य 
9 वर्ष, को साथ लेकर मोतीझील वाराणसी में आ गईं। उनके इस निर्णय ने 
एक इतिहास रच दिया और आज उसी परम्परा में दीक्षित व समर्पित उनके तीनों 
पुत्र-पुत्रियों ने न जाने कितनों का जीवन बदल दिया। इस महाविद्यालय की 
स्थापना करके आप दोनों बहनों (डा. प्रज्ञा देवी व मेधा देवी) ने समाज में 
विदुषियों की कतार खड़ी कर दी जो कि अपने आप में अनूठी है। 
स्थापना एवं परिचयः- 
इस महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ 1971 जून मास वाराणसी में मोतीझील 
के पीछे तुलसीपुर स्थित एक छोटे से स्थान में हुई। इससे पूर्व मोतीझील में 
ही कुछ छोटी-बड़ी कन्याओं को लेकर अध्ययन-अध्यापन का क्रम जारी था। 
सन्‌ 1964 में गुरुवर्य श्री पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के निधन होने के पश्चात्‌ 
आपका विचार दृढनिश्चय में बदलता गया और अपनी 12 वर्ष छोटी बहिन 
मेधा देवी जी को साथ लेकर आपने अपने संकल्प को महाविद्यालय के रूप 
में क्रियान्वित करने का पूर्ण निश्चय कर लिया। और मोतीझील के पीछे ही 
जहाँ अरहर के खेत खड़े थे, अगल-बगल खटिक रहते थे, आम के बगीचे 
थे, सामने ताड़ बाबा वृक्ष के रूप में खड़े थे, रात में जहाँ भूतों का डेरा माना 
जाता था, दिन में भी जहाँ से निकलने में लोग डरते थे, पीछे डोम का बगीचा 
था जहाँ सुअरों की बलि दी जाती थी, एक घोड़ा बेचारा बन्धन में जकड़ा हर 
समय रात के सन्नाटे में भी हिनहिनाता रहता था। आज वह बगीचा दोनों 
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आचार्या जी के बड़े पुरुषार्थ और प्रयास से सन्‌ 1990 से ही अपने 
महाविद्यालय का अंग बन चुका है उसी भूभाग पर इस समय अपना बृहत्‌ 
भोजनालय, गोशाला का कुछ भाग तथा सबसे महत्त्वपूर्ण महर्षि पाणिनि- 
प्रज्ञा अनुसन्धान केन्द्र, महर्षि पाणिनि स्मारक मन्दिर व अन्तर्राष्ट्रीय 
महिला छात्रावास अपनी पूर्ण भव्यता के साथ खड़ा हो चुका है। इसी के 
साथ आरम्भ से ही यज्ञशाला, गोशाला, अतिथिशाला, शख्रशाला, पुस्तकालय, 
वाचनालय, सभागृह, छात्रावास आदि की सभी सुविधायें यहाँ उपलब्ध हैं। 


नगण्य साधनों से संस्थापित यह महाविद्यालय आरम्भिक अनेक आर्थिकः 
सामाजिक संघर्षो विषमताओं को झेलते हुए आज आवश्यक सुख-सुविधाओं 
से सम्पन्न होकर विस्तृत क्षेत्र में कार्यरत होकर किसी के परिचय का मोहताज 
नहीं है। भारत के विभिन्न भू-भागों से अध्ययन हेतु आई तथा यहाँ से पढ़कर 
स्नातिका बनकर निकली कन्याये आज कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, 
बैंगलोर, चेन्नई, नेपाल, भूटान, मारिशस, अमेरिका आदि तक फैलकर देश 
विदेश में अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति का डंका वैदिक मन्त्रोच्चार, लेख- 
प्रवचन वेदगोष्ठी तथा विवाह, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त 
सभी 16 संस्कारों को सम्पन्न कराकर यज्ञ की ब्रह्मा बनकर महाविद्यालय की 
ख्याति को निरन्तर बढ़ाने में संलग्न 


इसी के साथ अनेक एन.डी.टी.वी., ई.टी.वी., ए.एन.आई., इण्डिया 
टी.वी., जी.टी.वी., आजतक, सहारा समय, जी न्यूज आदि चैनलों व 
इण्डिया टुडे, द वीक, आउट लुक, स्पाइस रूट, आज, हिन्दुस्तान, अमर 
उजाला, दैनिक जागरण आदि प्रायः सभी हिन्दी-अंग्रेजी के समाचार पत्रं में 
यहाँ के गतिविधियों की चर्चा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्टीय स्तर पर होती रहती है 
जिसे आप महाविद्यालय के वेबसाइट- www.Info@paninigurukul.in 
पर देख सकते हैं तथा विद्यालय के ईमेल- Paninilm @ m4/1,८०॥ पर 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते 
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वर्त्तमान में महाविद्यालय की संचालिका व आचार्या- 

29 अगस्त 2010 इस महाविद्यालय की विदुषी आचार्या मेधा देवी जी के 
निधन के पश्चात्‌ उसी परम्परा में दीक्षित व इस महाविद्यालय की प्रथम स्नातिकाओं 
में से एक विदुषी आचार्या नन्दिता शास्त्री चतुर्वेदी वर्तमान में इस महाविद्यालय 
की आचार्या व संचालिका हैं। साथ ही उनकी सहयोगिनी के रूप में इस महाविद्यालय 
के सभी पठन-पाठन व्यवस्थादि कार्या में पूर्ण त्याग भाव से कार्यरत समर्पित विदुषी 
बहिन का नाम है- आचार्या डा. प्रीति विमर्शिनी। 
आचार्या नन्दिता शास्त्री चतुर्वेदी का परिचय- 

सन्‌ 1969 में लगभग आठ वर्ष की अवस्था में विद्यालय की प्रथम छात्रा 
के रूप में आपकी पूज्या माता कुन्ती देवी आर्या जी ने बड़ी निष्ठा के साथ 
अपनी दोनों बेटियों (श्रीमती विदुला व नन्दिता शास्त्री) को इस महाविद्यालय 
की संस्थापिका अपनी सगी दोनों बहनों ( डा. प्रज्ञा देवी व आचार्या मेधा 
देवी ) के चरणों में अर्पित कर दिया था। अनन्तर आप की सम्पूर्ण शिक्षा- 
वीक्षा इसी महाविद्यालय में अपनी दोनों विदुषी संस्थापिका आचार्या जनों के 
सानिध्य में पूर्ण गुरुकुलीय अनुशासन, तुल्य खान-पान व रहन-सहन के 
परिवेश में हुई। 

व्याकरणगत सम्पूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त, दर्शन, 
वेदादि का अध्ययन आपने यहीं पर इन्हीं आचार्याद्वय के श्रीमुख से किया है। 
इसी गुरु परम्परा में आपने अनेक कन्याओं को अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त 
व दर्शनादि का समग्र अध्ययन भी कराया है। पिछले 30 वर्षों से आप 
समर्पित भाव से यहीं पर अध्यापनादि कार्यों में रत हैं। आप से पढ़ी हुई 
स्नातिकायें आज शिवगंज, हैदराबाद आदि स्थानों में. गुरुकुल चला रही हैं 
तथा अनेक गृहस्थ धर्म को भी निभाते हुए समाज में वेदविदुषी के रूप में 
प्रवचन लेख व पौरोहित्यादि के माध्यम से ख्याति अर्जित कर रही हैं। 
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पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं- इस कहावत को चरितार्थ करते 
हुए आप बचपन (सन्‌ 1970) से ही विद्यालय की बाल गोछियों मञ्चीय 
कार्यक्रमों में अपना जलवा दिखाती रही हैं। सन्‌ 1975 से ही आपने आकाशवाणी 
के संस्कृतवार्त्ता, परिचर्चा आदि कार्यक्रमों में पूज्या आचार्या जी के सान्निध्य में 
भाग लेना आरम्भ कर दिया था। उस समय आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम 
अधिकारी व अन्यजन आपकी उन्मुक्त प्रतिभा ध्वन्यात्मक संप्रेषण की क्वालिटी 
से सदैव चमत्कृत रहते थे। आकाशवाणी के विभिन्न- गृहलक्ष्मी, बालजगत्‌, 
युवाजगत्‌ व संस्कृत विभाग में आपकी वार्त्ताओं को सुनने व प्रसारित करने के 
लिये लोग सदैव उत्सुक रहे हैं। 
_ विद्यालय में आरम्भ से ही संगीत, भाषण, नाटक, कविता, शखाख संचालन 
आदि की समग्र मंचीय प्रस्तुति लगभग आपके ही अधीन रही है। आप कई 
सैद्धान्तिक नाटिकाओं, संगीतसन्ध्या, वाद्यवृन्द, रूपक, वेदपाठ-घनपाठ आदि 
की सफल प्रस्तुति अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रतियोगिताओं 
में, बाम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर आदि दूरस्थ देशों में, आर्यसमाज 
के मंचों व इतर मंचों पर पूर्ण सफलता पूर्वक आचार्या जी के सानिध्य में 
विद्यालय की ओर से कराती रही हैं। प्रभाकर पर्यन्त शास्रीय संगीत की 
विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण करके आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी क्रम 
में आकाशवाणी से प्रसारित संगीत रूपक, संस्कृत सामुदायिक गान व सुगम 
संगीत (संस्कृत) की कलाकार के रूप में आप भाग लेती रही हैं शास्त्रीय रागों 
पर संस्कृत गीतों की स्वर रचना आप स्वयं ही करती थीं। आपके द्वारा गाये 
व निर्देशित विद्यालय के सी.डी. व कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 


विभिन्न वेदगोष्ठियों संस्कृत सम्मेलनं (उत्तर प्रदेश व दिल्ली संस्कृत अकादमी 
आदि) व आर्यसमाज के कार्यक्रमों में आपका गहन वैदुष्य किन्तु सहज सरल 
अभिव्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं। आपके सैद्धान्तिक शोधपूर्ण लेख बराबर 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित व प्रशंसित होते रहते हैं। जिन्हें बैदिक निनाद नाम 
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से चार भागों में प्रकाशित करने की योजना भी अभी बनी है। 
पूज्या बड़ी आचार्या डा. प्रज्ञा देवी जी के छः दिसम्बर 1995 को 
देहावसान के पश्चात्‌ से ही विद्यालय के सम्पूर्ण अर्थ तन्त्र को मजबूत बनाये 
रखना, बाहर जाकर वेद प्रचारादि के माध्यम से सूझबूझ पूर्वक लोगों को 
जोड़ना आदि कार्य आज तक पूर्ण दायित्व के साथ आप बखूबी करती रही 
हैं। पाणिनि मन्दिरम्‌ निर्माण के लिये धन संग्रहण हेतु 2006 से ही आपने 
दिन-रात की बाहर की यात्रायें की हैं। इसी के साथ महर्षि पाणिनि-प्रभा 
पत्रिका का भी आप बराबर सम्पादन-प्रकाशन कर रही हैं। विद्यालय की कोई 
भी अन्तरंग बहिरंग प्रोन्नति हो, वेबसाइट खोलना हो विद्यालय के लिए 
अपील, विद्यालय का परिचय पत्र-पत्रिकादि निकालना हो, निर्माणादि कार्य में 
पत्थर लाना हो, लकड़ी लाना हो आप पूज्या आचार्या मेधा देवी जी के 
साथ पूर्ण निष्ठा त्याग व समर्पण पूर्वक सतत लगी रही हैं। 
एक संस्था संचालक के अन्दर जिस प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा गुणग्राहिता 
गुणज्ञता कलाप्रियता निष्पक्षता सरलता सहृदयता दृढ़ता गम्भीरता निर्भयता 
लोगों को परखने की क्षमता, सबसे यथायोग्य काम लेने की प्रतिभा, अपनी 
गलती को स्वीकार करने का साहस, ईश्वर विश्वास आदि गुण होने चाहियें वे 
वर्तमान में आचार्या नन्दिता शास्त्री चतुर्वेदी के अन्दर कूट-कूट कर भरे हैं। 
स्वयं आचार्या मेधा देवी जी कहा करती थीं- इसके अन्दर बड़ी बहन जी 
(डा. प्रज्ञा देवी जी) के सभी सूक्ष्म गुण व विशेषतायें हैं। स्वयं इस 
महाविद्यालय की संस्थापिका बड़ी बहिन जी कहती थीं- नन्दिता एक क्षेत्र में 
मेरे से भी आगे निकल गई, वह क्षेत्र था शास्रीय संगीत का। स्वर साधना 
का- संगीत का यह पक्ष इस महाविद्यालय की अलग पहचान है जो किं 
आपकी ही देन है जिसे आपने अनेक संघर्षो से स्थापित किया है। 


राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त व्याकरण, दर्शन, गणित आदि के विशिष्ट विद्वान्‌ डा. 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj olinlation Chennai and eGangotri 


सुद्युम्नाचार्यं जी आपके सगे मामा हैं व आर्यरत्न श्री वाचोनिधि जी आर्य 
गान्धीधाम (गुजरात) आपके सगे मौसरे भाई हैं। 


उपाचार्या डा. प्रीति विमर्शिनी का परिचय- 


` बचपन से ही लगभग सात वर्ष की अवस्था से आप यहीं पर हैं। गया 

निवासी श्री चन्द्रमौलि प्रसाद आर्य जी की आप ज्येष्ठ पुत्री हैं। आपके 
पिता जी कट्टर आर्य थे। गया में आर्य वस्रालय के नाम से आपके पिता जी 
की दुकान इन्हीं आर्य विचारों के कारण सबमें चर्चित व प्रसिद्ध रही है। 
आपकी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षा-व्याकरण वेद-दर्शन-निरुक्त की यहीं पर हुई व 
विद्यार्जन काल से ही आप अपनी बौद्धिक प्रतिभा व शास्त्रीय प्रश्नोत्तर से 
सबको चमत्कृत करती रही हैं। 

वेदेषु न्याय वैशेषिक पदार्थान्वीक्षणम्‌ विषय को लेकर आपने सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय से शोधकार्य भी पूर्ण किया है जो वैदिक प्रमाणा से 
युक्त होने के कारण अपने आप में अनूठा है वह शीघ्र ही पुस्तक रूप में 
प्रकाशित होने के क्रम में है। सम्पूर्ण अष्टाध्यायी महाभाष्य का अध्यापन आप 
सन्‌ 1998 से करा रही हैं। प्रसन्नता का विषय है आपके द्वारा सम्पूर्ण 
महाभाष्य पढ़ाते हुए की वी.सी.डी. भी तैयार हो चुकी है वह शीघ्र ही विक्रय 
हेतु उपलब्ध हो जायेगी। 

पूज्या आचार्या मेधा देवी जी के साथ सभी कार्यो में बहुत अन्तरंगता से 
जीवन के अन्त तक आप जुड़ी रहीं। आपने अपने गुरुजनों की सेवा कर उनका 
भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया है। वर्त्तमान में विद्यालय की सभी अन्दर बाहर की 
व्यवस्थाओं में देखरेख में आपका पूरा सहयोग है। समय-समय पर आप वेद 
प्रचार के कार्य में भी अमरावती, मुम्बई, जम्मू, मसूरी, मेरठ, भुवनेश्वर आदि 
जाती रहती हैं और हृदय की गहराइयों से लोगों को प्रभावित करती व उनकी 
प्रशंसा प्राप्त करती रहती हैं यह इस विद्यालय का सौभाग्य हे। 
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संक्षेप में विद्यालय की विभिन्न प्रवृत्तियाँ व गतिविधियाँ 


1. 


इस विद्यालय में देश-देशान्तर से आई हुई कन्यायें छात्रावास में 
रहकर प्रमुख रूप से अष्टाध्यायी महाभाष्य एवं वेद-वेदांगों का 
अध्ययन करती हैं तथा वैदिक सिद्धान्तों का गहरा ज्ञान प्राप्त 
करती हैं। 

यहाँ कन्याओं के सर्वागीण विकास के लिये सर्वविध प्रयास किये जाते 
हैं। अतः योगासन- व्यायाम प्रशिक्षण के साथ लाठी-तलवार-तीर 
भाला आदि शस्राख्र संचालन, संगीत-विद्या का अभ्यास तथा गृहकला 
सिलाई, बुनाई-आदि का भी प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। 


, प्राचीन गुरुकुलीय आर्ष शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी, विज्ञान, 


कम्प्यूटर, गणित, भूगोल, इतिहास आदि भी कन्यायें यहाँ यथायोग्य 
यथारुचि पढ़ती व सीखती हैं। 


, कन्याओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु यहाँ गोशाला भी चलती है। जिससे कन्याओं 


को दूध व मध्याह्न भोजन में तक्र (मट्टा) दिया जाता है। यज्ञ के निमित्त 
गो-घृत की व्यवस्था भी प्रायः इसी से होती है। 

गुरुकुल का प्रकाशन विभाग अपना पृथक्‌ है। जिसमें विद्यालय के द्वारा 
यथासमय लिखित व सम्पादित पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। 

प्रायः हर दो महीने पर अपने विद्यालय का मुखपत्र महर्षि पाणिनि 
-प्रभा के नाम से प्रकाशित होता है। जिसमें अनेक ज्ञानवर्धक, मौलिक, 
सैद्धान्तिक, सामाजिक, सुधारात्मक लेख प्रकाशित होते हैं। 

इसी के साथ विद्यालय में नवनिर्मित महर्षि पाणिनि-प्रज्ञा अनुसन्धान 
केन्द्र भवन बनकर तैयार खड़ा है जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय, 
कम्प्यूटर व सिलाई-कढ़ाई के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसी 
के अन्तर्गत लैब तथा रिकार्डिग स्टूडियो का निर्माण भी वहाँ 
यथाशीघ्र होने वाला है। 
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महर्षि पाणिनि स्मारक मन्दिर सभागार भी नवनिर्मित है। 
जिसमें वेद, व्याकरण की विभिन्न कक्षायें व समय-समय पर विशिष्ट 
विद्वानों का सान्निध्य विभिन्न संगोष्ठियों व प्रवचनों के माध्यम से 


प्राप्त होता रहता है। 
. यहाँ अग्रशिष्य शिक्षा प्रणाली है अर्थात्‌ योग्यतानुसार उच्च कक्षा 


की कन्यायें छोटी कक्षा को पढ़ाती हैं। जिससे कन्यायें अपने विषय 
में परिपक्व होती हैं। 


. इसी के साथ नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास भी देश- 


विदेश की बड़ी कन्याओं को गुरुकुलीय वैदिक परम्परा से जोड़ने 
हेतु निर्मित हो रहा है, जो लगभग 1 वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार 
हो जायेगा। 


. यथासमय विद्यालय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक के स्तरों पर 


विभिन्न राज्यस्तरीय अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में हमारी कन्याये भाग 
लेती हैं और प्रायः सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके ही लौटती हैं। 


समय-समय पर स्थानीय विभिन्न आयोजनों में यज्ञ-संस्कार, 
मंगलाचरण आदि कराने हेतु हमारी शास्री आचार्य कक्षा की कन्यायें 
आचार्या के रूप में जाती हैं जिससे उनके अन्दर वक्तृत्व व व्यवहारिक 
ज्ञान का विकास होता है। 


, समय-समय पर वाग्वर्धिंनी सभा का आयोजन भी कन्याओं 


को योग्य बनाने हेतु किया जाता है। 


सामाजिक गतिविधियों में भी इस विद्यालय की यथावश्यक भागीदारी 
बनी रहती है। चाहे वह अन्ना हजारे का अनशन हो, मतदाता जागरूकता 
रेली हो, विश्व स्वास्थ्य दिवस हो, रामसेतु आन्दोलन हो, गंगा स्वच्छता 
अभियान हो या नव वर्ष के आयोजन हों। 
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- महाविद्यालय की नवीनतम भावी योंजनायें व गतिविधियाँ 


1. 


— 
© 


न 
— 


एक साउण्ड प्रूफ कमरा रिकार्डिंग हेतु ध्वन्यंकन संयन्त्र (रिकाडिंग 
मशीन) सहित स्थापित करने की योजना है। 


, एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की भी हमारी बहुत 


पहले से इच्छा है। 


` भोजनालय (पाकशाला) को हम आधुनिक सुविधाओं से युक्त 


करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा संरक्षण का लाभ भी हम प्राप्त करना 
चाहते हैं जिससे भोजन, बिजली तथा सर्दियों में स्नानादि के निमित्त 
गरम पानी की व्यवस्था हो सके। 


, महर्षि पाणिनि मन्दिर तैयार खड़ा है। जिसे एक सर्वसुविधा सम्पन्न 


पूर्ण सभागार का रूप देना है। तदर्थ चार सौ कुसिंयाँ, दरी, पंखे, 
चादर, पर्दे, कूलर आदि सभी की व्यवस्था अपेक्षित है। 


, सिलाई केन्द्र की स्थापना भी हमारी कार्य योजनाओं में है तदर्थ 


10 सिलाई; कढ़ाई मशीनों की आवश्यकता है। 


, हर्बल प्लान्ट लगाने की योजना हमारी वर्षो पूर्व से है। 


गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था के अनुसार कुछ नवीन पुस्तकें तैयार 
कर प्रकाशित करने की भी योजना है। 

कुछ पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के पुनः प्रकाशन करने की भी हमारी योजना है। 
विद्यालय का वार्षिक अधिवेशन 6 दिसम्बर को इस महाविद्यालय 
की संस्थापिका आचार्या डा. प्रज्ञा देबी जी की पुण्यतिथि पर 
करने का हमारा निश्चय है। 


. 29 अगस्त इस महाविद्यालय की सहसंस्थापिका आचार्या मेधा 


देवी जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत वेदासम्भ संस्कार करने 
का निर्णय है। 


. प्रतिवर्ष 14 अक्ट्बर पुज्य गुरुवर्य पदवाक्य प्रमाणज्ञ श्री पं. 
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ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की जयन्ती के अवसर पर विभिन्न विषयों 
पर भाषण प्रतियोगिता होगी। जिसका पुरस्कार वितरण वार्षिक 
समारोह में होगा। 


यहाँ प्रतिवर्ष 5 जून से 20 जून तक कन्याओं के अभिभावकों, . 


बच्चों का सम्मेलन व शिविर लगेगा जिसमें बाहर के लोग भी 
भाग ले सकते हैं। 


एतदर्थ आप सब उदाराशय संस्कृति प्रेमी महानुभावो से सविनय 
निवेदन है आप अपने धन का सदुपयोग कन्याओं की शिक्षा में इस 
महाविद्यालय के नियमित सहयोगी बनकर अथवा बना कर करे 


मैं बराबर इस बात को कहती रहती हूँ आप स्वयं व आपके बच्चे यदि 
` इस विद्या को नहीं पढ़ सके तो कम से कम जो पढ़ रहे है. आप उन्हें 
सहयोग देकर पुण्यार्जन करें। विचार करें! आप अपने एक बच्चे पर बाहर 
की पढ़ाई में जितना खर्च कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्च में आप गुरुकुल 
के एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और याद रखें कि गुरुकुल की वह संस्कारी 
बेटी ही आजीवन आपकी, अपने माता-पिता की, राष्ट्र की, समाज की सेवा 
तन-मन-धन -से निष्ठापूर्वक करेगी। 

विद्यालय से प्रकाशित व सम्पादित पुस्तकें- 


1. 


०० ब] 05 Ww > ४४) NN 


गोपथब्राह्मणभाष्यम्‌ भाष्यकार- श्री पं. क्षेमकरणदास त्रिवेदी 
अथर्ववेदभाष्यम्‌ (1-4 काण्ड) ,, fs 
हवनमन्त्राः ० कफ 
सरलार्थसन्ध्या- अग्निहोत्रविधि  ,, हि 
महर्षि दयानन्द प्रतिपादित वैदिकंदर्शनम्‌ सम्पा०- डा. प्रज्ञा देवी 


'काशिकायाः समीक्षात्मकम्‌ अध्ययनम्‌- शोध प्रबन्थ- डा. प्रज्ञा देवी 
. उरुधारा नारी- आचार्या डा. प्रज्ञा देवी 


मन्त्रमालिंका हर रही 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 
Digitized by Arya Samaj Fo(nhidn Chennai and eGangotri 


9. नवग्रहों का शुभागमन i १2 

10. वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं के क्र 

11. सृष्टि. का प्रथम नाश्ता 52 2 

12. स्वमृन्तव्यामन्तव्यप्रकाश व्याख्यानमाला (कन्याओं द्वारा प्रस्तुत 
व्याख्यान संग्रह) 

13. सत्तार्थप्रकाशसम्भाषणम्‌_ (भाषण प्रतियोगिता) 

14. देवसभा | (विद्यालय में मंचित नाटक) 

15. मैं बहुत खुश हूँ - आचार्या नन्दिता शास्त्री 

16. को राष्ट्रम्‌ उद्धरिष्यति i रि 

17. श्रमेण तदा किम्‌ |: 2५ 


18. वैदिक निनाद (4 भागों में) प्रकाश्यमान 


विद्यालय से तैयार विभिन्न सी.डी. व कैसेट्स 


ध्वन्यंकन कार्य भी इस युग का अनूठा है, विद्यालय ने इसका उपयोग 
अत्यन्त समयाभाव होते हुए भी किया है जो ऑडियो वीडियो सी.डी. 
कैसेट के रूप में निम्नलिखित विवरण अनुसार उपलब्ध है- 


1. 
2. 
3. 


वैदिक सत्संग कैसेट व सी.डी. (दो भागों में)। 

भजन सुधा (कन्याओं द्वारा. गाये भजन) 

भजनाञ्जलि (सुश्री नन्दिता शास्त्री द्वारा गाये हुए शास्त्रीय राग पर 
आधारित भजन) 

पाणिनिनन्दनम्‌ दो भागों में (आकाशवाणी से प्रसारित शास्त्रीय रागों 
में निबद्ध सुश्री नन्दिता. शास्त्री द्वारा गाये गये संस्कृत व उसी का 
अनुवाद गीत) 

प्रज्ञा प्रसून (विद्यालयीय कन्याओं द्वारा गाये हुए कतिपय सामाजिक 
सुधारात्मक गीत) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foie Chennai and eGangotri 
6. मेधा प्रसून (भोजपुरी गीतों का कन्याओं द्वारा गायन) 
7. वेद प्रवचन माला (पूज्या आचार्या जी के प्रवचनों का संग्रह 4 भागों में) 
8. महर्षि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी के सूत्रों की सी.डी. 3 भागों में 
(द्वारा- आचार्या मेधा देवी जी) 


9. सरलतम विधि कैसेट व ऑडियो सी.डी.(द्वारा-पूज्या आचार्या डा. 
प्रज्ञा देवी जी) 


10. सम्पूर्ण महाभाष्य की वीडियो सी.डी.- डा. प्रीति विमर्शिनी द्वारा। 


11. सम्पूर्ण यजुर्वेद-सामवेद पारायण (भजन प्रवचन सहित) की 
वीडियो सी.डी.। प्रस्तुति-विद्यालय की ब्रह्मचारिणियाँ व आचार्या 
नन्दिता शास्त्री चतुर्वेदी। 
निर्माता व वितरक- डा. डी. के. गर्ग, ईशान इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा 
दूरभाष नं.- 09873807011, 9311687090 


महविद्यालय की स्नातिकायें:- 


सन्‌ 1969 में जब विद्यालय मोतीझील में चलता था तभी इस महाविद्यालय 
में सर्वप्रथम कुछ कन्याओं ने प्रवेश लिया जो आगे चलकर सन्‌ 1983 में 
इस महाविद्यालय को व्याकरण सूर्या उपाधि प्राप्त प्रथम स्नातिका बनीं 
उनके नाम हैं- 


1. आचार्या नन्दिता शास्त्री चतुर्वेदी (आचार्या-पाणिनि कन्या 
महाविद्यालय), 2. डा. प्रियंवदा वेदभारती (आचार्या- गुरुकुल नजीबाबाद), 
3. आचार्या सूर्या देवी चतुर्वेदा (वैदिक गवेषणात्मक लेखिका व प्रवक्ता), 
4. डा. माधुरी रानी (प्रवक्ता- डी.ए.वी. कॉलेज, वाराणसी)। इसके अतिरिक्त 
इससे पूर्व वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से संस्कृत में एम.ए. उत्तीर्ण कर अपने 
कन्या महाविद्यालय में रहकर सम्पूर्ण संस्कृतं व्याकरण का अध्ययन शोध 
कार्य सहित करने बाली सन्‌ 1975 की स्नातिका डा. पुष्पलता गर्ग 
(ज्योतिष्मती) योग-साधना आश्रम जयपुर तथा इन्हीं के साथ स्नातिका बनीं, 
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उत्तर मध्यमा करके विद्यालय में प्रविष्ट, सम्पूर्ण अष्टाध्यायी-महाभाष्य का 
विधिवत्‌ अध्ययन कर सम्प्रति भिवानी (हरियाणा) में सफलतापूर्वक संस्कृत 
शिक्षिका के रूप में कार्यत आचार्या ललिता शास्त्री, बलिया इसी 
विद्यालय की देन हैं। 
इसी के साथ सन्‌ 1994 की स्नातिका डा. धारणा याज्ञिकी (आचार्या 

गुरुकुल शिवगंज) तथा सन्‌ 1998 की स्नातिका- डो. प्रीति विमर्शिनी 
(उपाचार्या- पाणिनि कन्या महाविद्यालय) ये सभी स्नातिकायें आजीवन ब्रह्मचारिणी 
हैं इनके वैदुष्य व प्रतिभा से सम्पूर्ण आर्य जगत्‌ सुपरिचित है। इसी क्रम में 
सन्‌ 1990 की स्नातिका सरस्वती शास्त्री एम.ए. (आचार्या- सिद्ध गुफा 
आश्रम कुरुक्षेत्र, सन्‌ 2004 की स्नातिका एम. सविता वेदरत्न (शाचार्या- 
पाणिनि प्रभात कन्या गुरुकुल हैदराबाद) व डा. प्रतिभा पुरन्धि (असिस्टेण्ड 
प्रोफेसर जम्मू विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग) यशोलता सिलीगुड़ी (- 
सस्कृत समाचार वाचिका नई दिल्ली), विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। 

ह इसके अतिरिक्त डा. वसुधा शास्त्री हैदराबाद, डा. मुक्तावाणी प्रवक्ता- हैदराबाद 
» श्चा शास्री सहारनपुर, मधु शास्री लखनऊ, मधु शास्त्री गाजीपुर, 
विजयलक्ष्मी-ऋतम्भरा शास्री मुरादाबाद, डा. श्रुतकीर्ति आर्या कानपुर, अहल्या 
bss हेमवती-विजया समस्तीपुर, डा. किरण वेदरत्न उज्जैन, डा. 
द्विवेदी रीवाँ, शोभा वेदरत्न चेन्नई, ए.लक्ष्मी-ए.कविता हैदराबाद, 
सुमिता बंगाल, लीलावती हिमांचल, जी. सुव्रता तिरुपति (शोध छात्रा), मैत्रेयी 
आर्या हैदराबाद, विनीता वेदरत्न गया, डा. चेतना विभूति वेदी पुणे (शोध 
छात्रा), डा. निधि आर्या जे.एन.यू. नई दिल्ली, ऋचा-सरिता शास्त्री फरीदाब्राद, 
सन्तोष जम्मू-कश्मीर, सुनीति आर्या रोहतक (शोध छात्रा), श्रेष्ठा वेदरत्न- 
रगीता आर्या बेतिया, संगीता आर्या, गरिमा शास्त्री नई दिल्ली, लता वसिष्ठ 
गुडगाव, अर्चा शास्री कलकत्ता, श्रीमती शालिनी मेरठ। | 
Coe न हुई अनेक बहिनें अपने-अपने स्थान पर 

मह गोरव गरिमा व मान में 

मोती व गरिमा व मान-प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सतत . 
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विद्यालय की दिनचर्या 


प्रातः 4 बजे ब्राह्ममुहूर्त वेला में जागरण-प्रातःकालीन मन्त्रों का पाठ, 


6 से 6:30 
6:30 से 7:15 


7:15 से 8 तक 


8 से 9 तक 

9 से 12 तक 
मध्याह्न 12 से 1 तक 
1 से 5 तक 


सायम्‌ 5 से 6 तक 
6 से 7 तक 
7 से 7:30 


7:30 से 9 तक 
9 बजे 


गीतिका एवं जयघोष इसके पश्चात्‌ स्वयं 
तत्‌ तत्‌ स्थानों की स्वच्छता नित्यक्रिया 
एवं स्नान 


. योगासन 


दैनिक अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना-वेद का 
स्वाध्याय 


सस्वर वेदपाठ अभ्यास, षड्दर्शनों की 
सामूहिक कक्षा, अष्टाध्यायी की आवृत्ति 


प्रातराश (नाश्ता) इत्यादि 


. प्रातःकालीन सभी व्याकरण आदि की कक्षायें 


भोजन एवं विश्राम 


सायंकालीन सभी प्राचीन तथा आधुनिक 
विषयों की कक्षायें 


खेलकूद एवं शाकवाटिका को सँवारना 
यज्ञ सभ्ध्या प्रभु भक्ति के भजन-प्रवचन 


शास्त्रीय कण्ठ संगीत तथा सितार, तबला : 
वादन आदि की कक्षायें 


रात्रिकालीन भोजन-मनोरंजन आदि 
रात्रिकालीन मन्त्रों का पाठ तदनन्तर शयन 


नोटः- प्रातः जागरण वेला से लेकर यज्ञ पर्यन्त मौनव्रत का पालन, 
अथवा देववाणी संस्कृत का प्रयोग करना अनिवार्य है। भोजन वेला में मौन 


रहना अपेक्षित है। 


इस विद्याभूमि को अपनी मातृभूमि समझकर सभी विद्यार्थिनीवृन्द आत्मानुशासित 
रहें तथा अपने आश्रमीय कार्य को पूर्ण श्द्धा-स्नेह से करें यह आवश्यक है। 
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विद्यालय में प्रवेश के नियम 


इस विद्यालय का ध्येय कन्याओं की संख्या बढ़ाना नहीं है अपितु थोड़ी 
कन्याये रखकर उन्हें पूर्ण विदुषी सुदक्षा बनाना है। इस विद्यालय में अध्ययन 
करने हेतु उसी कन्या का प्रवेश हो सकता है जो माता-पिता द्वारा सुसंस्कारित, 
बुद्धिमती हो। तथा विद्यालयीय अनुशासन में रहती हुई अध्ययन के लिए पूर्ण 
संनद्ध हो। प्रवेश के नियम- 


1. 


2. 


3. 


4. 


यहाँ जून के अन्तिम सप्ताह (25 से 30 जून) में प्रवेश होता है। 
यहाँ पाँचवीं या छठी पास 9 से 11 वर्ष की कन्या का ही प्रवेश होता है। 
यहाँ वार्षिक शुल्क 25 हजार रुपये है। 


यहाँ प्रवेश परीक्षा होती है। जिसमें पूर्व कक्षाओं में पठित गणित, अंग्रेजी 
व सामान्य ज्ञान की लिखित व मौखिक परीक्षा होती है। प्रवेश के 
लिये 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 


, प्रवेश होने के बाद भी कम से कम दो वर्ष तक कन्या परीक्षण कोटि 


में रहती है। चरित्र व अध्ययनगत त्रुटि पाये जाने पर कन्या का प्रवेश 
निरस्त किया जा सकता है। 


. यहाँ महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की छः वर्षीय वेद 


परीक्षायें भी दिलायी जाती हैं। कन्याओं को परम्परागत सस्वर वेद 
पढ़ने के इच्छुक अभिभावक एतदर्थ पृथक्‌ रूप से सम्पर्क कर सकते हैं। 


प्रवेश के बाद आरम्भ में एक महीने के अन्दर दो बार ही कन्या से फोन 
पर वार्ता रविवार प्रातः 7 बजे से सायम्‌ 7 बजे तक होगी अनन्तर छः 
महीने से पूर्व वार्ता या अभिभावकों का मिलन नहीं होगा। 


प्रवेश के बाद 3 वर्ष तक कन्या घर नहीं जायेगी। अनन्तर हर दूसरे 
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वर्ष ही 15 दिन कां ग्रीष्मावकाश 5 जून से 20 जून तक होगा। 
समय से वापिस न आने पर विलम्ब शुल्क देना होगा मध्य में यदि 
किसी कारणवश कन्या घर जायेगी तो उसे ग्रीष्मावकाश नहीं मिलेगा। 


9. यहाँ से महर्षि पाणिनि-प्रभा पत्रिका निकलती है जिसका आजीवन 
सदस्य बनना प्रत्येक अभिभावक के लिये अनिवार्य है। आजीवन 
सदस्यता शुल्क 1500/- रुपये व वार्षिक 150/- रुपये है। 


10. प्रवेश शुल्क (अमानती धन) 2000/- रु. है। जो मध्य में जाने वाली 
कन्या का देय नहीं होगा। 


11. प्रवेश के समय जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र 
एवं चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 


12. किसी अन्य गुरुकुल में पढ़ी हुई कन्या का प्रवेश यहाँ नहीं होता है। 
13. कन्याओं का गणवेश पीला, गुलाबी, श्वेत व कत्थई रंग की फ्राक, कुर्ता सलवार 
है। बड़ी कन्याओं को यज्ञ में पीली साड़ी पहनना आवश्यक है। 


14. गुरुकुल आश्रम के अनुरूप यहाँ सभी कार्य स्वच्छतादि के स्वयं ही 
करने होते हैं। भोजन भी योग्यतानुसार कन्यायें ही बनाती हैं सहयोगिनी 
के रूप में दो सेविकायें साथ में कार्य करती हैं। 


आवश्यक वस्तुएँ :- 


प्रवेश के समय ट्रंक, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, लोटा एवं ऋतु 
अनुकूल ओढ़ने बिछाने के लिये दरी, चादर, तकिया, मच्छरदानी, कम्बल 
तथा कंघी, तेल, सुई, धागा, काजल, साबुन, सर्फ, मंजन, बाल्टी-मग, 
छाता, टार्च, चटाई, स्कूल बैग, वाटर बैग, स्लेट, बत्ती, कापी-पेन आदि 
सामान्य आवश्यक वस्तुएँ साथ लायें। 


जर 
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पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
का 
13 वर्षीय पाठ्यक्रम 


विद्यालय का उद्देश्य व उसके लिये परीक्षा की योजना- 
प्राचीन आर्ष प्रणाली को पुनरुज्जीवित करके कन्याओं को अष्टाध्यायी 
महाभाष्य तथा वेद-वेदांगादि विषयों में पारंगत कराते हुए विदुषी एवं सुदक्षा 
बनाना यह इस महाविद्यालय का आरम्भ से ही उद्देश्य रहा है। तदनुसार न 
केवल व्याकरण अपितु वेद-वेदांग, दर्शन-उपनिषद्‌, सिद्धान्त, वैदिक इतिहास 
व संस्कृत साहित्य का समग्र ज्ञान कन्याओं को हो एतदर्थ यह 13 वर्षीय 
नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। 
यू. पी. बोर्ड (संस्कृत) व संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री, आचार्य 
परीक्षाओं के अतिरिक्त आरम्भ से ही अब अपनी परीक्षायें भी विद्यालय में 
विधिवत्‌ होंगी। जिनमें जिस विषय में जो कन्या प्रवीण होगी और तद्विषयक 
परीक्षा में जो कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी उसे पृथक्‌ रूप से 
व्याकरण रत्न, वेदरत्न, साहित्य रत्न, सिद्धान्त रत्न, दर्शन रत्न आदि 
उपाधियाँ दी जायेंगी। इसी के साथ जो सभी विषयों में निपुण होगी उसे 
विद्याभास्कर की उपाधि दी जायेगी। 
व्याकरण में विशेष निपुण कन्या जो पिछले चार वर्षा से अष्टाध्यायी भाष्य 
प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य का सफलतापूर्वक अध्यापन करा चुकी है 
उसे “व्याकरण सूर्या” उपाधि दी जायेगी । 
इसी के साथ यहाँ महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की छः 
वर्षीय वेद परीक्षायें भी दिलाई जाती हैं। जिसमें कन्यायें परम्परागत चारों वेदों के 
सस्वर वेदपाठ का प्रशिक्षण प्राप्त कर 'वेद-पण्डिता' उपाधि से सुभूषित होंगी। 
नोटः- हमारे यहाँ प्रथमा से पूर्व 1 वर्ष की प्रवेशिका- परीक्षा दिलाई जाती 
है। अनन्तर, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ से (प्रथमा- 3 वर्ष, 
मध्यमा-4 वर्ष) एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से (शास्त्री 
3 वर्ष -आचार्य 2 वर्ष) की परीक्षायें उन्हीं के पाठ्यक्रमानुसार क्रमशः प्रतिवर्ष 
दिलायी जाती हैं। 


CC-0.In Public Domain. र्ग Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fonda Chennai and eGangotri 


'व्याकरण- 
वेद 
संस्कृत 
साहित्य 
हिन्दी 


धर्मशिक्षा/ 
सामान्य ज्ञान 


प्रवेशिका ( अ) 


अष्टाध्यायी कण्ठस्थीकरण, अध्याय 1-2 25 अंक 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठः 

दैनिक अग्निहोत्र व सन्ध्या का शुद्ध उच्चारण स्मरण 25 अंक 
एवं लेखन का अभ्यास, सरलार्थसन्ध्या अग्निहोत्रविधिः - 
प्रारम्भिक संस्कृत अनुवाद ज्ञान एवं शब्दरूप धातुरूप 25 अंक 
स्मरण अनुवाद चन्द्रिका, बालशब्दकोश, संस्कृत वाक्य संग्रह 


सरल काव्यात्मक परद्यो का स्मरण , 25अंक . 
बाल कवितावलि, (भाग-1), पाणिनि श्लोक संग्रह (भाग-1) ` 
शुद्ध लेखन-पठन का अभ्यास- प्यारा ऋषि 50 अंक 


महर्षि दयानन्द का स्वलिखित जन्म चरित्र 

प्रारम्भिक सैद्धान्तिक एवं सामान्य इतिहास, भूगोलादि 50 अंक 

का ज्ञान, बाल रामायण,श्रीकृष्ण कथा,सामान्य ज्ञान संग्रह(भाग-1 ) 
50 अंक 


इसके अतिरिक्त कक्षा 5 का यू.पी. बोर्ड का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 


व्याकरण 
वेद 
संस्कृत 

ˆ साहित्य 
हिन्दी 

धर्म शिक्षा/ 


सामान्य ज्ञान 
अंग्रेजी 


प्रथमा ( प्रथम वर्ष ) 
अष्टाध्यायी कण्ठस्थीकरण 3-5 अध्याय 25 अंक 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठः 
स्वस्तिवाचनम्‌ शान्तिकरणम्‌ स्मरण- हवन मन्त्राः 25 अंक 
शब्दरूप धातुरूप एवं अनुवाद का अभ्यास 25 अंक 


प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी, बाल संस्कृतम्‌ 


. काव्यात्मक पद्यों का स्मरण, बाल कवितावलि (भाग-2) 


पाणिनि श्लोक संग्रह (भाग-2) 25 अंक 
व्यवहारभानुः, भूलोक की कहानियाँ 25 अंक 
आरयोद्देश्यरत्नमाला, सामान्य ज्ञान संग्रह (भाग-2) 50 अंक 
बाल महाभारत 50 अंक 


अंग्रेजी-हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष- शब्दसामर्थ्यम्‌ 20 अंक 


इसके अतिरिक्त कक्षा 6 का यू.पी. बोर्ड का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें 
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व्याकरण 
वेद 
संस्कृत 
साहित्य 
हिन्दी 
धर्मशिक्षा/ 


सामान्य ज्ञान 
अंग्रेजी 


प्रथमा ( द्वितीय वर्ष ) 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठः (6-8 अध्याय), 30 अंक 
लिङ्गानुशासनम्‌, फिदसूत्र, कण्ठस्थीकरण 
यजुर्वेद के 31,32,36,40 अध्याय के मन्रो 20 अंक 
का स्मरण, मन्त्रमालिका 
शब्दरूप, धातुरूप स्मरण, संस्कृत अनुवाद, 50 अंक 
निबन्ध तथा पत्रलेखन का अभ्यास रचनानुवाद कौमुदी, 
संस्कृत वाक्य प्रबोध 
काव्यात्मक पद्यों का स्मरण, पाणिनि श्लोक संग्रह-3 20 अंक 
ईश्वर से दूरी क्यों (ले०- प्रकाश आर्य) 25 अंक 


क्रान्तिकारियों के 101 प्रेरक प्रसंग, मैं बहुत खुश हूँ. 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, सामान्य ज्ञान संग्रह-3 25 अंक 


अंग्रेजी-हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष- शब्दसामर्थ्यम्‌ 20 अंक 


इसके अतिरिक्त कक्षा 7 का यू.पी. बोर्ड का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें 


व्याकरण 


बेद 


साहित्य 


धर्मशिक्षा” 
सामान्य ज्ञान 
अंग्रेजी 


प्रथमा ( तृतीय वर्ष ) 


संस्कृत व्याकरण का आरम्मिक ज्ञान, सहायक ग्रन्थ- 100अंक 
सरलतमविधि भाग-1, नामिकः, सन्धिविषयः, 

वर्णोच्चारणशिक्षा, उणादिकोष स्मरण 

आर्य पर्व पद्धति के मन्त्र स्मरण, यजुर्वेद पढ़ने 50 अंक 
का अभ्यास, पुरुष सूक्त अर्थ सहित आर्यपर्वपद्धति, मन्त्रमालिका 
(अंको का विभाजन- 30लिखित व 20 क्रियात्मक) 

तिङन्त प्रयोगों का विशेष अभ्यास, सहायक ग्रन्थ: 50 अंक 
संस्कृत शिक्षण सरणि 

श्रीमद्भगवद्गीता स्मरण (4 अध्याय) एवं गद्यानुवाद 50 अंक 
का अभ्यास, पञ्चतन्त्र 

डरो वह बड़ा जबरदस्त है (महात्मा प्रभु आश्रित) 50 अंक 
भारत भारती (ले०- मैथिलीशरण गुप्त) 

हिन्दू इतिहास बीरों की दास्तान (ले०- राजेश आर्य भट्ट) 
आर्यसमाज की मान्यतायें, भ्रान्ति निवारण 50 अंक 


Ancient Verses (Dr. Priyavrata Das) 50 अंक 


इसके अतिरिक्त माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ एवं 


यू.पी. बोर्ड का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 
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व्याकरण 


वेद 


दर्शन 
संस्कृत-साहित्य 
हिन्दी-इतिहास 
वैदिक सिद्धान्त 


अंग्रेजी-गणित 


पूर्वमध्यमा (प्रथम वर्ष ) 


अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति (2 अध्याय), कारकीय- 100अंक 
सामासिक। धातुपाठ-गणपाठ स्मरण 

(सहायक ग्रन्थ- महर्षि दयानन्द सरस्वतीकृत प्रथमावृत्ति) 

सन्ध्या, यज्ञ एवं प्रातःकालीन रात्रिकालीन मन्त्रं 100अंक 
का अर्थ, कुछ निर्धारित मन्त्रों का सस्वर एवं अष्ट विकृति पाठ। 
वेद परिचायिका (ले०- डॉ. कृष्ण वल्लभ पालीवाल) 
न्याय-वैशेषिक दर्शन सूत्र स्मरण, षड्दर्शन सूत्र संग्रह 

संस्कृत शिक्षण सरणि (कारक-विभक्ति एवं समास 100अंक 
प्रकरण तथा कर्म वाच्य का अभ्यास) 

चाणक्य नीति (अर्थ सहित) स्मरण 

आर्य मान्यतायें (कृष्ण चन्द्र गर्ग), सांहिबे कमाल 100अंक 
गुरु गोविन्द सिंह (दौलत राय की दृष्टि में) 

सत्यार्थ प्रकाश 1-2 समुल्लास, संशयोच्छेदनम्‌' 

(अभय देव दर्शनाचार्य) 

Aryabhivinaya, वैदिक गणित 100अंक 


इसके अतिरिक्त मा. सं. शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 


व्याकरण 


वेद 


दर्शन 


पूर्वमध्यमा ( द्वितीय वर्ष ) 


अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 3-5 अध्याय, ख्रैणतद्धित, 100अंक 
अव्ययार्थ, उणादिकोष (अर्थ सहित) निघण्टु स्मरण 

स्वस्तिवाचन शान्तिकरण के मन्त्रों का अर्थ,संस्कारविधि, 100अंक 

(जातकर्म संस्कार से लेकर वेदारम्भ संस्कार तक के मन्त्रस्मरण 

विधि व्याख्या सहित) ध्यानयोग प्रकाश (स्वामी लक्ष्मणानन्द) 

सांख्य-योग दर्शन सूत्र स्मरण, षड्दर्शन सूत्र संग्रह 


संस्कृत-साहित्य संस्कृत शिक्षण सरणि (कृत्‌, तद्धित, खी प्रत्यय 100अंक 


प्रकरण) विदुरनीति (अर्थ सहित) यक्ष युधिष्ठिर संवाद 
(महाभारत वनपर्व) 
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हिन्दी-इतिहास दयानन्द आनन्द सागर (पं. चमूपति, एम. ए.) 100अंक 
स्वास्थ्य रक्षा (आचार्य चतुरसेन) भारतीय इतिहास की 
भयंकर भूलें (पी. एन. ओक) 

वैदिक सिद्धान्त सत्यार्थ प्रकाश 3-6 समुल्लास, यज्ञ और विज्ञान 100अंक 
(डॉ. जगदीश प्रसाद) सहायक ग्रंथ-यज्ञ थैरेपी (संदीप आर्य) 

अंग्रेजी-गाणित Vedic Beliefs (Dr. Priyavrat Das) 100अंक 
वैदिक गणित (कामेश्वर उपाध्याय) 

इसके अतिरिक्त मासं. शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 


उत्तरमध्यमा ( प्रथम वर्ष ) 
व्याकरण अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 6-8 अध्याय सौवर, 100अंक 
आख्यातिक, (10 गणपर्यन्त) उपसर्गार्थ चन्द्रिका भाग-1 
वेद संस्कार विधि- समावर्तन एवं विवाह संस्कार के मन्त्र 100अंक 


स्मरण (विधि व्याख्या सहित) सहायक ग्रन्थ- संस्कार चन्द्रिका, 
श्राद्धनिर्णय (शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ) श्रौतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय 
(डा. विजयपाल विद्यावारिधि) 
संस्कृत-साहित्य संस्कृत शिक्षण सरणि का शेष भाग एवं संस्कृत 100अंक 
श्लोक बनाने का अभ्यास, देवर्षि दयानन्द चरितम्‌ 
दर्शन-उपनिषद्‌ सांख्यार्यं भाष्य, व्यास भाष्य, ईश-केन-कठ उपनिषद्‌ 100अंक 
स्मरण (अर्थ सहित) सहायक ग्रन्थ- बैदिक योगामृत- 
(ले०- रामप्रसाद वेदालंकार), एकादशोपनिषद्‌ (ले०- सत्यव्रत 


सिद्धान्तालंकार) 
वैदिक सिद्धान्त सत्यार्थ प्रकाश 7-10 समुल्लास भ्रमोच्छेदन- 100अंक 
अनुभ्रमोच्छेदन (ले०- महर्षि दयानन्द सरस्वती) 
हिन्दी-इतिहास क्रान्तिकारी भाई परमानन्द (धर्मवीर, एम.ए.) 100अंक 


श्रीमदूदयानन्द प्रकाश, वैदिक राष्ट्र का इतिहास- 1(पी.एन. ओक) 
गणित-अंग्रेजी त्रिशतिका (डा. सुद्युम्नाचार्य) ४५४९ (Dr.Pri५7at 025) 50अंक 


इसके अतिरिक्त मा. सं. शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 
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व्याकरण 


वेद 


वैदिक-सिद्धान्ते 


संस्कृत-साहित्य 
दर्शन उपनिषद्‌ 


हिन्दी 


इतिहास- अंग्रेजी 


उत्तरमध्यमा ( द्वितीय वर्ष ) 
आख्यातिक (प्रक्रिया भाग) पारिभाषिक, काशिका- 2 100अंक 
अध्याय 
संस्कार विधि- वानप्रस्थ से अन्त्येष्टि संस्कार पर्यन्त 100अंक 
मन्त्र स्मरण (विधि व्याख्या सहित) सहायक ग्रन्थ- संस्कार चन्द्रिका 
जाति निर्णय (शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ) 
सत्यार्थ प्रकाश 11-14 समुल्लास, भारतवर्षीय 100अंक 
मतमतान्तर समीक्षा (डॉ. भवानी लाल भारतीय) वेद विरुद्ध मत- 
खण्डनम्‌, वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ (महर्षि दयानन्द सरस्वती) 
भट्टिमहाकाव्यम्‌ 14-22 सर्ग 100अंक 
न्याय वैशेषिक दर्शन भाष्य तथा मुण्डक-माण्डक्यो- 100अंक 
पनिषद्‌ स्मरण अर्थ सहित। सहायक ग्रन्थ- वैशेषिकार्य- 
न्यायार्य भाष्य-वात्स्यायन मुनि प्रशस्तपाद भाष्य सहित। 
महर्षि दयानन्द का अलभ्य शास्त्रार्थ (राजेनद्र जिज्ञासु) 
देवसभा, सृष्टि का प्रथम नाश्ता। (डा. प्रज्ञा देवी) 
गुरुदत्त जी की जीवनी 
वैदिक राष्ट्र का इतिहास भाग- 2 (9.1४. 07) 100अंक 
Rig Veda (Dr.Priyavrat Das) 


इसके अतिरिक्त मा. सं. शिक्षा परिषद्‌ लखनऊ का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 


व्याकरण 
वेद 


वैदिक-सिद्धान्त 


आयुर्वेद-दर्शन 


शास्त्री ( प्रथम वर्ष ) 
पातञ्जल महाभाष्य (नवाहिक) काशिका 3-4 अध्याय 100अंक 
गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग (पं. क्षेमकरणदास त्रिवेदी) 100अंक 
याज्ञवल्क्य शिक्षा, महर्षि दयानन्द प्रतिपादित वैदिक दर्शनम्‌ 
(पं. गोपाल शास्री दर्शनकेसरी) 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (सृष्टि विद्या विषय पर्यन्त) 100अंक 
दयानन्द शास्त्रार्थ संग्रह, मृत्यु से अमृत की ओर 
(डा. ओम्प्रकाश वेदालंकार) 
चरक संहिता (सूत्र स्थान), वेदान्त दर्शन स्मरण (अर्थ सहित) 


ऐतरेय तैत्तिरीय 
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उपनिषद्‌ उपनिषद्‌ स्मरण अर्थ सहित, सहायक ग्रन्थ 100अंक 
वेदान्तार्य भाष्य, ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य 

हिन्दी-इतिहास उपदेश मञ्जरी, तत्त्वज्ञान (महात्मा आनन्द स्वामी) 100अंक 
नवग्रहों का शुभागमन (डा. प्रज्ञा देवी) वैदिक राष्ट्र 
का इतिहास भाग- 3 (पी.एन. ओक.) 


अंग्रेजी SAM Veda (Dr. Priyavrat Das) 50 अंक 
इसके अतिरिक्त सं.सं.वि.वि. का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें । 
शास्त्री (द्वितीय वर्ष ) 
व्याकरण पातञ्जल महाभाष्य (2 अध्याय) काशिका (5वाँ अध्याय) 100अंक 
वेद गोपथ ब्राह्मण (उत्तर भाग) निरुक्त- 2 अध्याय 100अंक 


वैदिक-सिद्धान्त ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (सृष्टि विद्या विषय से आगे सम्पूर्ण) 
वैदिक सिद्धान्त मीमांसा भाग-1 (पं. युधिष्ठिर मीमांसक) 
दर्शन-उपनिषद्‌- मीमांसा दर्शन शाबर भाष्य सहित प्रथम पाद 100अंक 
(भाग- 1, पं. युधिष्ठिर मीमांसक) साधना और सिद्धि 
(डॉ. कपिल देव द्विवेदी) 


हिन्दी-इतिहास वैदिक धर्म का स्वरूप (प्रो. राम विचार) 100अंक 
वैदिक राष्ट्र का इतिहास भाग- 4 (पी.एन. ओक.) 

अंग्रेजी “Atharva Veda (Dr.Priyavrat Das) 50 अंक 

इसके अतिरिक्त सं.सं.वि.वि. का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें 
शास्त्री ( तृतीय वर्ष ) 

व्याकरण पातञ्जल, महाभाष्य 3-4 अध्याय, काशिका-6 100अंक 
अध्याय, माधवीय धातुवृत्ति (भ्वादिगण पर्यन्त) 

वेद निरुक्त 3-6 अध्याय, यजुर्वेद 1-10 अध्याय 100अंक 


(यजुर्वेद भाष्य विवरण भूमिका- पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु), 

सहायक ग्रन्थ- जिज्ञासु रचनामञ्जरी भाग-1 ब्राह्मण ग्रन्थों 

की उपयोगिता (आचार्य सत्यप्रिय) शतपथ ब्राह्मण 1-6 अध्याय 
वैदिक-सिद्धान्त त्रिदेव निर्णय (पं. शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ) वैदिक 100अंक 

सम्पत्ति (पं. रघुनन्दन शर्मा) रि 
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दर्शन-उपनिषद्‌ सांख्यार्य भाष्य- (पं. आर्यमुनि) व्यास भाष्य (स्वामी सत्यपति जी 


परिव्राजक) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स्मरण अर्थ सहित 
हिन्दी-इतिहास प्रभु के द्वार पर (डा. ओम्‌ प्रकाश वेदालंकार) 100अंक 
उरुधारा नारी (डा. प्रज्ञा देवी), स्वामी श्रद्धानन्द 
(तुलसी साहित्य प्रकाशन) वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग-1 
(पं. भगवददत्त रिसर्च स्कालर) 
अंग्रेजी The Siwteen Rituals of AARYAS (ज्ञानेश्वर भारती) 100अंक 
इसके अतिरिक्त सं.सं.वि.वि. का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 
आचार्य ( प्रथम वर्ष ) 
व्याकरण पातञ्जल महाभाष्य 5-6 अध्याय काशिका 7-8 100अंक | 


वेद 


अध्याय, माधवीय धातुवृत्ति- शेष भाग, संस्कृत व्याकरण शास्त्र 
का इतिहास (भाग- 1 पं. युधिष्ठिर मीमांसक) 
निरुक्त 7-10 अध्याय, यजुर्वेद 11-20 अध्याय 100अंक 


` (ऋषि दयानन्द भाष्य सहित) ऋक सूक्त संग्रह, अथर्ववेद भाष्य 


वैदिक सिद्धान्त 


(1-4 काण्ड- पं. क्षेमकरण दास त्रिवेदी) सामवेद भाष्य 
(पर्वार्चिक- पं. हरिशरण सिद्धान्तालंकार) 

वैदिक इतिहासार्थ निर्णय (पं. शिवशंकर शर्मा 100अंक 
काव्यतीर्थ), वेद और वेदार्थ (डा. ज्वलन्त कुमार शास्त्री) 

वैदिक सम्पदा (पं. वीरसेन वेदश्रमी) 


ज्राह्मण-उपनिषद्‌ ऐतरेय ब्राह्मण 1-2 अध्याय, साम ब्राह्मण, 100अंक 


हिन्दी-इतिहास 


अंग्रेजी 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स्मरण अर्थ सहित 

श्रुति सौरभ (पं. शिवकुमार शास्त्री) स्वामी विरजानन्द जी 

की जीवनी, वेद के सभी शब्द यौगिक हैं (डा. प्रज्ञा देवी) 

वैदिक वाङ्मय का इतिहास (भाग- 2), भारतीय विज्ञान वैभव 
(प्रकाशक- दीनानाथ झुनझुनवाला) 10 
The Glory of the vedas (Dr. Sudyumna Acharya) 100अक 
Vaidik Sandesh 1-4 (Dr. Somdev Shastri) न 


इसके अतिरिक्त सं.सं.वि.वि. का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें। 
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आचार्य ( अन्तिम वर्ष ) 
व्याकरण पातब्जल महाभाष्य 7-8 अध्याय, संस्कृत व्याकरण- 100अंक 
शास्त्र का इतिहास (भाग-2 पं. युधिष्ठिर मीमांसक) 
वेद निरुक्त शेष सम्पूर्ण, यजुर्वेद भाष्य 21-40 अध्याय 100अंक 


(महर्षि दयानन्द भाष्य सहित) सामवेद भाष्य 
(उत्तरार्चिक- पं. हरिशरण सिद्धान्तलंकार) 
` अथर्ववेद के चुने हुए. सूक्तों का भाष्य (पं. -विश्वनाथ वेदालंकार) 
वेदांग छन्द, ज्योतिष, कल्प। सहायक ग्रन्थ- वैदिक स्वर 100अंक 
मीमांसा, वैदिक छन्दो मीमांसा- श्रौत यज्ञ मीमांसा 
(पं. युधिछिर मीमांसक) कात्यायन श्रौतसूत्र, 
सूर्य सिद्धान्त, ज्योतिष विवेक, वेदाङ्ग ज्योतिषम्‌ 


इतिहास आर्यसमाज का इतिहास (सत्यकेतु विद्यालंका) : 50 अंक 
भारत का इतिहास, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ (डॉ. शरद्‌ हेबाडकर) 
अंग्रेज़ी Vaidik Sandesh (Dr. Somdev Shastri) . 50 अंक 


इसके अतिरिक्त सं.सं.वि.वि. का पाठ्यक्रम तदनुसार पुस्तकें । 


अ 


यह महाद्दयालय रकीस्टर्ड है हीसे उम्र आयकर अलिम 
१956 की थारा ८०५ बे अन्तर्म सीस. ५८।५९-३४५ द्वारा 
मायकर से छु कामग्ण पत्र भी आप्त हैं 
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